श्री मंगलचण्डिका स्तोत्र 
| | ध्यान |। 
ऊ हीं श्रीं क्‍्लीं सर्वपूज्ये देवि महगलचण्डिके हुं हुं फट स्वाहा' यह इक्कीस 
अक्षरोंवाला मन्त्र पूजनीय तथा भक्तोंको समस्त अभीष्ट प्रदान करनेवाला कल्पवृक्ष 
ही है। दस लाख जप करनेसे इस मन्त्र की सिद्धि निश्चित रूपसे हो जाती है [हे 
ब्रह्मा ।अब वेदोक्त तथा सर्वसम्मत ध्यानका श्रवण कीजिये-'सोलह वर्षकी 
अवस्थावाली, सर्वदा सुस्थिर यौवनसे सम्पन्न, बिम्बा फलके समान होठों वाली, 
सुन्दर दन्तपंक्तिवाली, शुद्धस्वरूपिणी, शरत्कालीन कमलके समान मुखवाली, श्वेत 
चम्पा के वर्णकी आभा वाली, विकसित नीलकमलके सदृश नेत्रों वाली, 
जगत्कापालनपोषण करने वाली, सभी को सम्पूर्ण सम्पदाएँ प्रदान करनेवाली और 
घोर संसार सागर में पड़े हुए प्राणियोंके लिये ज्योतिस्वरूपिणी भगवतीकी मैं सदा 
आराधना करता हूँ करता हूँ है मुने! यह हे मुने! यह भगवत्ती मंगलचण्डिका का 


ध्यान है,सुनिये | 
।। स्तोत्र |। 
महादेवजी बोले- 


जगत्की माता, विपत्तिराशिका नाश करनेवाली, हर्ष तथा मंगल 
उत्पन्न करनेवाली, हर्ष तथा मंगल देनेमें प्रवीण, हर्ष तथा मंगल प्रदान करनेवाली, 
कल्याणकारिणी, मंगल करनेमें दक्ष, शुभस्वरूपिणी, मंगलरूपिणी, मंगल करनेमें 
परम योग्यता सम्पन्न, समस्त मंगलों की भी मंगलरूपा, सज्जनोंको मंगल प्रदान 
करनेवाली, सभी मंगलों की आश्रय- स्वरूपिणी, मंगलवार के दिन पूजी 
जानेवाली, मंगल ग्रह की अभीष्ट देवी, मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल के लिये 
सदा पूजनीया, मंगल की अधिष्ठात्री देवी, मंगलोंके लिये भी मंगल, संसारके 
समस्त मंगलोंकी आधार स्वरूपा, मोक्ष रूप मंगल प्रदान करनेवाली, साररूपिणी, 
मंगलाधार,सभी कर्मोकी फलस्वरूषिणी तथा मंगलवार को पूजित होनेपर सबको 
महानसुख प्रदान करनेवाली हे देवि मंगलचण्डिके! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। 

|| फल श्रुति।। 

भगवान्‌ शिव इस स्तोत्रसे देवी मंगलचण्डिका की स्तुति करके तथा प्रत्येक 
मंगलवारको उनकी पूजा करके वहाँसे ख्यथपने लोक, चले गये |इस प्रकार 
सर्वप्रथम भगवान्‌ शिवके द्वारा वे सर्वमंगला देवी मंगलचण्डिकापूजित हुईं। दूसरी 
बार मंगलग्रहने उनकी पूजा की, पूजा की, तीसरी बारराजा मंगलनेउन 
कल्याणमयी देवीकी पूजा की | चौथी बार मंगलवारके दिन भद्र महिलाओं ने 9 
उनकी पूजा की। तत्पश्चात्‌ पाँचवीं बार अपने कल्याण की कामना रखने वाले /#, 


ग्र्््न 
हा 


पुरुषोंने देवी मंगलचण्डिकाका पूजन किया। इस तरह विश्वेश्वर शिवके द्वारा 
पूजित ये भगवती सभी लोकोंमें पूजी जाने लगीं । हेमुने! तदनन्तर सभी 
देवताओं, मुनियों, मानवों तथा मनुओं के द्वारा भगवती मंगलचण्डिका सर्वत्र पूजित 
हो गयीं । जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर भगवत्ती मंगलचण्डिकाके इस मंगलमय 
स्तोत्र का श्रवण करता है, उसका सदा मंगल होता है और उसका अमंगल कभी 
नहीं होता, पुत्र-पौत्रोंसहित उसके मंगल की दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। 


